सेवा शब्द का अर्थ है सेव्य को उसकी इच्छा अनुसार सुख देना अपने स्वामी को उसकी
इच्छानुसार सुख देना यह सेवा है से बिकौनहरीगुरु सेब उसे कहते हैं जिसके पास असली
मालटाल हो अनंत ज्ञान, अनंत, आनंद ये भगवान के पास भी है और जो भगवान का बन जाता
है भगवान उसको दे देते हैं ये सब अपना वाला तो वह भी भगवान के बराबर हो जाता है
कसमेतजनेभेदाभावात तो हारी गुरु की सेवा करना है भगवत बाद भी अभी तो मतलब है हमारा
स्वार्थ में लेकिन मतलब हल हो जायेगा तब भी उन्हीं की सेवा करना होगा
